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प्रश्न ॥ संर्तार में जितने कर्मीलोकहें वह कहते हैं कि ईश्वर 
सृत्तिमाद्‌ है; और ऊपर के किसी लोक में रहता है, उसकी मूर्ति 
को बनाकरके उसकी पूजा करनी उचितहै, और उसकी मूर्ति को 
स्नान कराना/ वस्र पहराना, आसन देना, पुष्प चढ़ाना, धूप दीप 
करना; भोग लगाना भारती उतारना; और प्रदक्षिणा करना यही 
उसंकी पूजा है, और इसी से वह ईश्वर प्रसन्न होता है, ऐसा जो 
उन का कथन है सो ठीक है या नहीं ॥ उत्तर ॥ ज्ञानियों के 
लिये यह ठीक नहीं क्योंकि ईश्वर सूत्तिमाव्‌ नहीं; जो ईश्वर को 
मरत्तिमान्‌ मानते हैं, वह ईश्वर के स्वृरूप को नहीं जानते हें, 
ओर वेद शास्त्र के वात्पय्य को भी नहीं जानते हैं, जो सूर्त्तिमान्‌ 
पदार्थ होता है, सो परिच्छिन्त अथात्‌ एकदेशमें रहनेवाला होता 
है, और उत्पत्ति नाशवाला भीं होता है; इस वास्ते ईश्वर मूर्ति 
मान्‌ नहीं हैः यदि ईश्वर को समृत्तिमाव्‌ मानोगे तो वह मी परि- 
विछिन्न एकदेशी होजावेगा, ओर ऐसा मानना वेदशास्रविरुद्ध 
है, यदि इंश्वर देहघारी और ऊपर के किसी लोक में बेठनेवाला 
माना जावेगा तब वह देहधारी जीव साबित होगा, और देहचारी 
होने से वह जन्म मरणवाला भी होगा; ओर अल्यज्ञ भी होगा; 
क्योंकि देहधारी कदापि सर्वज्ञ नहीं होसक्ता है, इसवास्ते इश्वर 
देहपारी और सूत्तिभादं नहीं हे, किन्तु इैश्वर श्रुतियों से नि- 
राकार निरवयवही सावित होता है, जब इंश्वर सूत्तिमाव्‌ नहीं 
तब उसकी मूत्ति पाषाणादि की कैसे होसक्की है, और फिर तिस 


ञ्‌ ध्राएजा सटीक । 


सत्ति की पजा केसे होसक्ी है; जब इरवर की मत्ति किसी युक्कि 
प्रमाण से साबित नहीं होसक्ली हैः तव फिर उसकी मूत्ति को 
चना करके तिसकी पा करनी किसी तरह से साबित नहीं होती 
है, इसीपर श्रीस्वामिशंकराचार्य्यजीने जों ईश्वरसम्बन्धी स्तोत्र 
को कृह्य है उत्तको और उसके अथ को दिखाते हैं ॥ 
संलम्‌ | 
आनन्देसव्चिदानन्दे निर्विकल्पेकरूपिणि ॥ 
स्थितेष्डितीयेमाविवे कर्थपूजाविधीयते ॥ १॥ 
पदच्छेदः । 

आनन्दे सचिदानन्दे निर्विकल्पेकरूपिणि स्थिते 

आहितीये भावे वे कथम्‌ पूजा विधीयते॥ 


आन्वयः) पदाथम। | आअन्वयः॥). पदाके।-. 
आनन्दे-आनंदरूप | अहितीये>अछेत हे जो 

ह्टैजो भावे>भावरूप है जो 
सच्िदानन्दे-सेत्यचिदआ- उसमें . 
नंद हे जो वै-निश्चयकरके 


निंविकस्पे ! विकल्पसे र- कथम-किसभप्रकार से 
करूपिणि $ हित है जो पजाविधी। “पजाकाविधान 
स्थिते-स्थित है जो यत्ते | होसक्का है 
सावायेः । 
प्रश्न ॥ वह परमात्मा ईश्वर केता है॥ उत्तर ॥ आनन्द- 
स्वरुप है, अथोत्‌ उसमें तीनोंकाल दुःख का लेशमात्र नहीं है. 
इसी से वह सत्य चिद आनन्दरूप है, और उस में जगत की. 


परापूजा सटीक । डरे 
उत्पत्ति आंदिक की कर्पना भी किसी प्रकार से नहीं होसक्ी है, 
क्योंकि वह भावरूप होकरके संपूर्ठे ब्रह्मारड में स्थित है, वह 
अंद्वत है अथीत्‌ क्लेतरुपी प्रपंच उस में लेशमात्र भी नहीं है, इंसरा 
उस के तुरय सबिदानंदरूप ईश्वर और नहीं है, क्योंकि संपूर्ण 
ब्रह्मारड भर में निराकार निरवयव ईश्वर एकही रहसक्ा है; 
एकदेश में दो निराकार रहने का कोई हृष्ठान्त नहीं मिलता 
है, जब निराकार निरवयव की झूत्ति किसी प्रकार से नहीं बन 
सक्की है, तव त्सिकी पूजए केसे होसक्ली हैः किन्तु कदापि नहीं 
होसकी हे ॥ प्रश्न ॥ जब शरीर में नख से लेकरके शिखा 
पर्यन्त जीवात्मा व्यापक है तव यह शरीर जीवात्मा का ही है; 
और हस्तपाद आदिक जितने अवयव हैं -यह सब उसी के हैं. 
ओर शरीर के किसी अवयव की भी पूजा करने से उसी की पूजा 
है, क्योंकि शरीर के अवयवों को सुख मिलने से उसके भीतर 
वाले जीवग्ात्मा को भी सुख मिलता है, ओर जैसे शरीर और 
शरीर के अवयवों के एजने से जीवात्मा की पूजा होती है तैसे 
ब्रह्माण्ड के अदर जितनी सूर्तियें हैं उनमें से किसी एक के पूजने: 
से उसी व्यापक ईश्वर की मूर्ति की पूजा है; क्योंकि ईश्वर सब: 
मूत्तियों के भीतर व्यापक है; ओर न इसमें कीई दोष अतीत:हो ता: 
है ॥ उत्तर ॥ जीवात्मा का ह॒शंत नहीं बनता है; क्योंकि: 
जीवात्मा का शरीर के साथ तादत्य अध्यास है, इसी से देह में 
सुख दुःख होने से वह अपने में सुख ढःख मानता हे; इंश्वरात्पा: 
का ब्रह्माण्ड के साथ तादात्म्याध्यास नहीं: है, इसी. वास्ते बह्मारड 
में खेद होने से ईश्वर को खेद नहीं होता है, फिर जाँच के शरीर 
के पत्येक अवयव में अध्यास है; इस वास्ते प्रत्येक अवृयव की. 


5] .... पंशपूजों सटीक । 


यंजा से ओर हानी से. वह अपनी पूजा और हानी कों मानंतां 
है, और छुखी इंःखीं होता हैः ईश्वशेत्मा का जंगेंत के किसी भी 
पंदा् के साथ या मर्त्ति के साथ अध्यास नहीं है इसी वास्तें पं 
दाथें की हानी से ओर पूजा से बह अपनी हानी ओर पजो नंदीं 
मांनता है, फिर जीवांत्मां कंमों का कंतती और उनके फंल का 
भोक्ों है; ईश्वरात्मा ऐसा नहीं हैः हिरे जीवॉत्मा कंमों के अंलु- 
सार कभी मनुष्ययोनी में; और कभी पशु पंक्षी आंदिक योगियों 
ओर इश्वरात्मा में भेद हे, इस वस्तें इंश्वरात्मी देहांदिकों से और 
जन्म मरंश से रंहिंत हैः एंकर ज्यों का-त्यों: अपंने- संवंरूप 
में स्थित है, इस ब्रस्ते जीवात्मा को -इंएतःनंहीं बनतों है, जो 
जीव मुक्त होजते हें, वह भी शंरीशंदिकों से रहित होकेर इंश्वंर 
में मिलेजाते हैं, ओर उन को भी फिर जेन्‍्म मरंण किसी प्रकार 
से भी नहीं होता है, और न उनकी मत्ति को- कोई बेनांसक्रां है; 
लव फ़िर जो नित्य मुक्त ईश्वर है; तिंत वंयांपक चेतन की सूर््ति 
की क्रेसे कोई बनासका है, जिसको कोई देखे होंता है वही उसः 
की सूत्ति को बनासक्ा है, जिसकों किसी ने कभी नहीं देखा हे। 
उसकी गत्ति को कोई भी-बनो नहीं सका है, फिंर जो किसी भी 
इंन्द्रिये का विषय नहीं है तिसकी सत्ति केसे बनसवगे हे और 
निराकार चेतेन कभी भी साकार नहीं बनंसका हैं; क्योंकि इंस में 
भी कोई-दृ्शंत नहीं. मिलता है, और- सांकांर:कर्ती भी निराकार 
नहां हासक है क्योंकिःइंसमें भी कोई हृ्ंत नहीं मिलता कै 
इसी से निराकार की पूजा किसी पकार से भी नहीं बनती है, भर 
इंसीलिये उसका विधान मी नहीं होसका है, वेद में इंश्वरके स्वरूप 


परापूजा सठीक । पू 


को इसप्रकार दिखलाया है॥ सत्य ज्ञानमनन्त बच ॥ सब से महान्‌ 
ईश्वर सत्यरूप है, ज्ञानस्वरुप है, अनन्‍्तस्वरूप है ॥ एकोदेवः 
सर्व्ृतेपुगृढः ॥ वह परमात्मा एक है, ओर संपूर्ण भूतों में छिपा हैः 
सर्वग्यापी है, साक्षी है; चेतन है, और निगुंण है ॥ दिव्योहयसते+ 
पुरुषः सवांद्याभ्यन्तरोह्यनः ॥ वह परमेश्वर दिव्य है, अथोत 
झअलोकिक है, और मूर्ति से रहितहे, और सर्वमें पूर्ण हे, और सब के 
बाहर ओर भीतर स्थित है, अज है, यांने जन्म से रहित है इस 
प्रकार अनेक श्षुतिवाक्य तिस परमात्मा के स्वरूप को निराकार 
ओर सूरत्ति से रहित बताते हैं; तब फिर ऐसे परमेश्वर की लोकिक 
पूजा कैसे बनसक्की है श्रीशंकरस्वामी कहते हैं॥ १ ॥ 
मूलम्‌। । 
पूर्णस्यावाहनंकुत्र सर्वाधारस्यचासनम ॥ 
स्वच्बस्यपायमर्घच शुद्स्याचमनंकुृतर ॥२॥ 
पदच्छेद:। ..... 

पूर्णएस्प आवाहनम्‌ कुत्र- सबोधारस्य च आस 
नम स्वच्छस्यथ पायम अधम्‌ च शुहय च आ 
चमनम्‌ कुत्ता ॥ 


अंन्बयः | - पदार्थ'॥ | अन्वयः) . पदा्थः । 
पूर्णस्य>व्यापक का [संर्वाधारस्यं-सर्वजगत्‌ के 
धस्रावाहनस-आवाहन आधार का 
कुन्न-कर्हा खआासनम-आसन 


चरओर + कुन्न-कहां 


६. परापज[ सटीक । 


स्वच्छस्य-स्वच्छ का . + च5आओर 
० स उक शुद्धस्य>शुद्ध का 
... चन्और हि 
: अधमस-अर्घ का देना | अचमनमआंचमन 
+कन्रनन्कहाीं : कुत/नन्‍कहों 
:..  भावाये। 

. जो किसी एक देश में रहता है या परिच्चिन्न देहपारी होता 
है, उसी का आवाहन होसक़ा है; और जो सत्र पर्ए है, स्व- 
च्यापी है, हर जगह में पहलेही से विद्यमान है; तिसका आवा- 
इन केसे होसक़ा है. अथीत्‌ किसी तरह से भी नहीं होसका है, 
ओर जो आपही संपूर्ण बह्मार्ड का आधार है तिसके बैठने के 
लिये आसन का देना कहां वनसक्का है..आसन तो -देहारी 
एकदेशी-के वेठने के लिये दिया जाता है, जो देह से रहित है, 
आतिसूक्ष्म है; व्यापक है; तित्के बैठने के लिये आसन का.देना 
नहीं वनता है; स्माति भी इसी वांतों को कहती है ॥ सवोधारों 
निराक्षरः सर्वेपोपक ईश्वरः ॥ प्राणादिग्रेरकलरेन जीवनें हेतुरे 
वच ॥ १॥ वह इश्वर संपूर्ण जगत्‌ का आधार है, और आप 
निराधार हे, और सर्व का पालन करनेवाला है, और सर्च के प्राणों 
का प्ैरक भी है, और वही सबवे के जीवन का कारण मी है॥ १॥ 
ईसा उसकी आसन का देना नहीं वनता है, जिस के हाथ पांव 
पहले मेले होते हैं; उसी के हाथ पांव साफ करने के वास्ते जल 
दियाजाता है; जा हाथ पाँव से रहित है; स्व॒तः ही स्वच्छ है उस 
का हाथ गांव के स्वच्छ करने के वास्ते पाथ:ओर अर्व का देना 
ऊँप वनसक्ता हैं, फिर जिसके खाने से सुख जूझ होजाता है उस- 


पसपूजा सटीक | 'छ 


'के मुख के शुद्ध करने के बास्ते आचर्न के लिये जल दिंयाजाता 
है; जो शुख से रहित हैं, ओर नित्य शुद्ध भी है, तिसके आचमने 
: क्रे लिये जल का देना किसी तरह से नहीं बनता है, इसी में प्रमाण 
वाक्‍यों को भी दिखाते हैं॥ केनोप॑निषदि ॥ यदावानमभ्युंदितयें 
'नवागभ्युथ्वते ॥ बदेवबल्मसंविद्धिनेदयदिदसुपासते ॥ १ ॥ जो 
बह्वाणी करके कथन नहीं किया जाता है, ओर जिस की सत्तो 
करके वाणी भपने वचनरूपी व्यवहार को करती है पद्दी ब्रह्म हैं, 
जिस सत्ति की तुम उपासना करते हो; वह बह नहीं है ॥ १॥ 
: पुराणवाक्य॥ अपमाशतिमापूजास्तोत्नजाप्यंचमंध्यमाः॥ उत्तमो 
निगमसपूजासोहंपूजामहात्मनः ॥ १ ॥ अपम जो मूखे हैं उनके 
लिये प्रतिमा पूजा है, स्तोत्रों का पाठ करना या किसी मंत्र का 
जाप करना मध्यमों के लिये है, और उत्तमों के लिये पेद का 
पाठही पूजा है, ओर सोहं का जाप महात्माओं की पूजा है॥ १॥ 
'तीर्थेषुपशुयज्ञेपुकापपापाएसन्मये ॥ प्रंतिमार्यामनेयेर्षा तेंन्रःमूढ 
' चेतसः ॥ ९ ॥ तीथों में और पशुओों के यज्ञों में और मद्ठी पत्थर की 
मृत्तियों में जिन पुरुषों का मन लगता है वह पुरुष अतिमद कहे 
जाते हैं ॥ कषपिलगीता ॥ पापाएँ राजयेबध्चा देवग्पापाणएवच ॥ 
बूहिपशिडतदेवस्तुकस्मिनस्थानेसतिएति ॥ ९ ॥ स्वगृ हेपायसत्य- 
कला मिक्षामिच्चातिदमेतिः ॥ शिज्लागतदारुचित्रेषु देवताबुद्धिक- 
ल्पिता ॥ ९ पत्थर का.मंदिर बनाया ओर फिर पत्थर का ही तिसमें 
देवता भी स्थापन किया कहो परिडत तुम्हांसं देवता इस मंदिर में 
कहांपर रहता है ॥ १॥ जेसेकोई अपने घर में पकीहुईं तस्मे का त्याग 
करके भिक्षा मांगता हे; तेसेही देह के मीतर इश्वर चेंतन का त्याग 
करके मट्टी ओर पत्थरों ओर लकड़ियों में जो देवताबुद्धि को करते 


ध् परापूंजा सटीक । 
है सो झ्ख हैं ॥ २॥ मोगवत॒ ॥ यस्ंयात्मव॒ुद्धिःकुणपेत्रिधातुके:ल 
धीःकलत्रादिषुमोग॑इज्यधीः ॥.-यत्तीथवुद्धिंगसलिलेन कहिबिजने 
घ्वभिन्ञेषुंसएवगोखरः ॥ ३॥ जिस पुरुंष की तीनों थातुवोंकी बनी : 
हुई मूर्त्तियोम आत्मबंद्धि हैं याने यह सूत्ति ही इरवंर हैं: ओर ख्री ह 
'घुन्नादिकों में तथा म्टी की :मृत्तियों में पूज्यवुद्धिः हे; ओर जल:में 
जिसकी तीथब॒द्धि है, झोर: विद्वान पुरुषों में जिप्तकी पूंज्यवुद्धि 
'मंहीहे सो पुरुष बेल है।.या गदभ है.॥ ३१ है सोम्प । चेतन इंखरकी 
मृत्ति नहीं: है, इस वास्ते उसकी सत्तिकी पूजा भी :सहीं- बनती है 
ओऔशंकराचरल्यजी कहते हैं ॥8 ॥ 7 , पाए: 
० , . मूलमू। , 

. निमलस्यकृतःस्नान वच्लावरवादरस्यच 
. निरालम्पस्योपवीर्त रम्धस्याभरणकुतः ॥३॥ 
कक पृदुच्चेद 
.. निर्मलस्य कुतः स्नान्ंस :बखम, विश्वोदरस्यं->च 
:निरालम्ब॒स्प- उपचीतम रम्यस्यें. आमरणमः कतः॥ 


अन्वयः). .: पदाये। | झअन्वेयः। 7. : पदक 
निर्मंलस्यथ-निर्मंल का कहां, :..४ 
स्ताोनम-स्नान निराल 
घट रू 
कल अब स्वस्थ | 7 निंरालम्बंको 
ओर. -: | उपंबीतम-उपबीत 
के संपूर्ण बिश्वे। . - कहां 
॥॥ चेक 
' रकम हे »रस्यस्प-सुन्द्रता को 
डक तिसको आमंरणमर-भषण 


_-  वेलस>वस्त्र कहाँ 


परापूजा सरीक। ६. 
वार्थेः । 

पह परमात्मा अतिनिर्मेल है, अथोत अविद्यारुपी मल से 
रहित है, इसवास्ते उप्तकों स्नान कराना नहीं वनता है क्‍यों 
कि जो पहले मेला होता है उसके मेल के उतारने के वासते जज 
से उसको स्नान कराया जाता है, जो अतिजक्ष्म है, जिस तक 
मलादिक पहुँचही नहीं सके हैँ तिस का स्नान कराना केसे 
होसक़ा छे परिच्चिन्न भें बस का ओद्ना बनता है, जिसके कि 
उदस्में संपर्ण जगत है उसको वस्रक्रा ओढ़ाना या पहराना कैसे 
होसक्का है; यज्ञोपवीत भी उसी को पहराया जाता है जो वर्णो- 
अ्रप्त का अभिमानी होता हैः जिसमें वर्गाश्रमादिक तीनोंकाल 
नहीं हैं तिसको यज्ञेपपीत का पहराना केसे होसक़ा है, जो शा- 
लम्ब के सहित होता है उसी को यज्ञोपवीत पहराया जाता है, 
जो निरालम्प है उस को यज्ञोपंचीत का पहराना कैसे बनसक्ा 
है, और जिसको शरीर का अभिमान होता है वही दविज बनने 
के वास्ते यज्लोपबीत को पहस्ता हैः परमात्मा तो ऐेसा है नहीं इस 
पाले उसको यज्ञोपवीत की आवश्यकृता नहीं, जो ऋुरूपाकार 
होता है उसके सुन्दर स्वरूप बनाने के वारते म्षपण पहराये 
जाते हैं, पर जो भाकार से राहित निराकार है उस में रषण का 

पंहराना कहां बनसक्ता हैह २॥ | 


परस्यकुंतोगन्ध पुष्पंनिर्वासनस्य-च ॥ .. 


'निर्गन्धस्यकुतो ध्रूप॑ ४ के 2 कक 8! 
.  -पदंच्छेदः॥ . 
-निर्लेपस्य कुतः गन्धेम-पुष्पम् निर्वासनस्य- च 


९ परापूजा सदैक+ ह 
निर्गन्धस्यथ कुतः धृपम्‌ स्वेप्रकाशस्थ दीपकम॥ 


काग्गा- 


अन्वगःव4. .. पदायेः। |अन्ययंः।...... पदाये।।' 
$ घ ५ मम गनि हक 
,निर्लेपस्य < नि्लेप इंश्दर, निर्गन्धस्य,+८ गन्धिसे. . 
7. - को | ०“ रहितंको : 
गन्धम्‌ « सगन्धी. 'घपम्त्‌ ह्ः घूंप 
ब्अ जा स कुत >कहां 
सवॉसनिल्य _ बासआ हल __ स्वप्रकाश 
निर्वासनस्य पा | शस्थ (को 
पुष्पम् > पुष्प. दीपक ८ दीपक 
5 ५ ४ कृतः हल कहां ऊुतः नल्फहाँ 22 
 आवायेत। 


« जिसका सम्न्ध पदार्थों के साथ होता है उसी को सुगन्धी 
दीजाती है, और जिसके प्राणेन्द्रिय होता है-उसी को अच्छी या 
बुरी गन्ध आती हैः जिसके श्राणेन्द्रियही नहीं है तिसको कोई 
गन्प केसे देसक्ा है; जब इंश्वर के प्राणेन्द्रियही नहीं तब उस को 
गन्ध का देना केसे होसक्वा है, जिसको पुष्पों की वासना होती 
है उसी को पुष्प दिये जाते हैं; बासना से रहित ईश्वर को कोई. 
ऊसे पुष्प देसक्वा है; ओर जो गर्धि की इच्छा से रहित है तिस को 
गन्ध कोई- केसे देसक्वा है, फिर जो कोई अंधेरे में रहता है 
तिसीको चांदनी की जरूरत होती है और जो भापही स्प्रकाश | 
चदनारूप है तिसको दीपक की जरूरत कहां ॥ वह परमेश्वर 
निराकार, निरवयव, सब में:पूर्ण, पराणइन्द्रियों:से रहित, अकांश: 


|] 


पंसपूजा सेटीक। शई 
स्वरूप है, उसको गन्ध धूप और पुष्षों का देंना और दीपक 
दिखाना नहीं बनता है; क्योंकि वह अतिसक्ष्म हैं, शुति-प्ृष्षमा- 
झतत्छूकंगतर विभाति ॥. वह परमात्मा सम से भी अंतिसक्ष्म है 


. शोर सं में प्रकाशमान होरसदहा है, ओर जिसके प्रकाश कंस्के 


सूर्य चन्द्र तारे सहित सब जगत्‌ प्रकाश करे हैं उसको कौन 
प्रकाश करसक्ता है ॥ ७॥ 
लि सूलग्‌। क्‍ 
नित्यतृप्तस्यनेवे्य निष्कामस्य फल कुतः ॥ 
ताम्दबूतचावभाकुत्रा नत्यानन्द्स्यदरक्षणा ॥ ४. ॥ 
एदच्छेदः॥. .... . 
नित्यदप्तस्थ नेवेद्यम . निष्कामस्य फलम कृत: 
ताम्बलमस्‌ च. विभोः कृत्र नित्यानन्द्स्यथ दक्षिणाता 


आन्वयः । पदार्थः। | झन्वय+) पदार्थः 
. नित्य | 'नित्यही | विभोः > व्यापक को 
. सस्य) “ठप्त कों | .. ... यानीआकार 
.. _ नेवेयस्‌ « नेवेधल- रहित को 

। . गाना | तास्बूलम््‌ ८ ताम्बूल . 

हे कुतः न कहां. हि कुत्र ८ कहां. . 
“निष्कामस्थ + कामना से| नित्या! _ यु को 


रहित को | नन्‍्दस्य | 
फलम्‌ >> फल दक्षिणा ८ देक्षिणा 
कुंतः न्कहाँ. - .  कृतः भू कहां 


श्र परापूजा सत्ीक । 
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- जो शरीरधारी है तिसी को भूख लगती हैं, तिपके भजके हटने 
के वास्ते उसको नैवेद्य दियाजाता के पान्‍्तु जो शरीर से रहिते 
नित्यतृप्त है तिसको नेंवेध को देनो कहाँ वनता है, नेवेद् 
बह ग्रहण करता है जिसको वासना होती है; ईश्वर वासनारहित 
है उस में वासना कहाँ, वासना से कर्म उत्न्न होते हैं; कर्म 
से संस्कार उत्पन्न होते हैं, संस्कारों से फिर वासना उत्पन्न होती 
हैं, जेसे २ भोगकी जिस .९ जीव को वासना उत्पन्न- होती है 
बह जीव तिसी २ भोगकी प्राप्तिके लिये की को करता है, ई रबर 
को किसी भी मोग के लिये वासना नहीं उत्नन्न होती है; क्योंकि 
उपके अन्तःकरण नहीं है, जीव में वासना हे ईश्वर वासना से 
रहित है; इतनाही जीव ईश्वर का भेद हैः वे दोप के भागी होते 
हैं जो ईश्वर में वासना आरोप करते हैं:॥ प्रश्न ॥ संसार: में 
ऐसा देखने में आता है कि शरीर के भीतर जो चेतन है वही खाता 
है; फल को भोगता है, वही ताम्वूजञ वगेर का स्वाद-ले ता है; वही 
नाचता है, वही नाचको देखता है, अथीत संपूर्ण ब्यवहारों को 
चेतनही करता है, जड़शरीर में तो कोई भी व्यवहार नहीं होता 
है; तब आप केसे कहते हैं कि ईश्वर नहीं खाता है, ॥ उत्तर ॥ 
चेतन दो भंकार का है, एक तो सामान्य चेतन है; इसरा विशेष 
चेतन हे, सामान्य चेतन उत्तको कहते हैं जो सर्वत्र व्यापक हैः 
निराकार,निखयव है, और जो अन्तःकरणावच्छित्रे चेतंने हे वह 
विशेष चेतन हैं, उसी का नाम जीव चेतन है; जैसे दो प्रकार 
की अगिन है, एक सामान्य अग्नि है, दूसरी विशेष है, जो अग्नि 
संपूर्ण काले बगेश में हे वह सामान्य अग्नि है, वह न किसी का 


प्ररापूंजा सटीक) श््ड्‌ 


साधके है, न वाधक हे, भर्थात्‌ वह काठ में रहकर काएं को नहीं 
जलाता है, परतु जो जलती हुई विशेष भगिन है, वह लकड़ियों 
को जला देती हैः इसीतरह जो सामान्य चेतन है; वह किसी का 
भी साधक वाधक नहीं है, अथीत्‌ न खाता है; न पीता है, न 
चलता है, न फिरता है; न देखता है, न सुनता हे, न संघता है, 
न रत लेता है; किन्तु असेग निर्लेंग है, इसी का नाम ईशर हैः 
झौर जो विशेष चेतन जीवात्मा है; वह शरीर में स्थित रहकर 
खाता है; पीवा है; लेता है; देता है, देखता है, सुनता है, चलता 
है; फिरता है; भर्थीत्‌ सर्वव्यवहारों को करता है, इेश्वर चेतन 
कुछ भी नहीं करता है, और इसी से वह निष्काम है; निष्काम 
को भोग्यपदार्थ दियाहुआा केसे पहुंचतक्वा है ॥ फिर व्यापक में 
ताम्वूल का खाना कहां बनता है और जो नित्य आनन्द तृप्त है 
तिसको दक्षिणा देना कहां वनता है, इश्वर आप्तकामनावाला 
है, उप्तमें किसी पकार का भी व्यवहार खान पानादिकों का नहीं 
बनता है ॥ यद्यपि व्यवहारटष्टि से शरीररूपी उपाधि करके युक्क 
जीव में खान पानादिक व्यवहार कहेजाते हैं, पर परमायेह्टे 
से जीवात्मा में कोई व्यंबहार नहीं बनता है, क्योंकि जीवात्मा 
भी ईश्वरात्मा की तरह असंग और निर्लेष है, भोर ऐसे लोक 
भी कहते हें, मेरी ब॒द्धि ठिकाने नहीं है, मेश मन ठिकाने नहीं 
है, ऐसा तो कोई भी नहीं कहता है कि मेरा आत्मा ठिकाने 
नहीं है, अलवत्ता ऐसा कहते हैं -भेरे पांव में दरद है, में चल नहीं 
सक्काहं, मेरे कान में दरद है, में सुन नहीं सक्का हूं, मेरे सुख में 
' पीड़ा है; में खा नहीं सका हूं, ऐसा तो कोई भी नहीं कहता है कि 
मेरेझात्मा में दरद है; इसलिये सावित होता है कि जीजात्मा 


2 धरापूजा सयेक॥ 
वोस्तब् से खाता पीता नहीं है; किन्तु प्राणेन्द्रिय खाते पीते हैं 
ओर जब जीवही में खाना पीना नहीं है तव इंश्वर में केसे खाना 
पीना बनसक्का है ॥ ४ ॥ 
,. सलय॥। 
स्वयग्रकाशमानस्य कुतोनीराजनोविधिः ॥ 
प्रदक्षिणाह्यनन्तस्य चाहिवीयस्यकानातिः॥ ६॥ 
पदच्छेदः । 

स्वयेप्रकाशभानस्थ कुतः नीराजनः विधिं; . प्र- 

दक्षिणा हि अनन्तस्य च अह्ितीयस्य का नतिः ॥ 


आन्वयः। .  . पदाये | सन्वयः। पदाथः। 

स्वयंप्रका। _ स्वयंप्रका- | प्रदक्षिणा < प्रदक्षिणा - 

बामानस्य| शमानको कृतः -- कहां 

“ नरिजनः * दीपकदेनेकी चर>आओर . 
विधिः #+ विधि अहित्तीयस्प >> छेत से र- 

:... कुतः « कहाँ हित का 

अनन्तस्य ८ अनन्त का नतिः > नमस्कार 

हि & निश्चयकरके का 55 कहां 
भावायेः । 


* जो अम्धेे में होता है उसके देखने के लियेदीपककी जरू- 
रंत है, मगर जो स्वतः प्रकाशमान है और जिसके प्रकाश करके 
सुंय्प चन्द्र आदिक सब प्रकाशमान होते हैं उसकों एक तुन्द 
दीपक क्या प्रकाशकरसक्ा है; जो परिन्छिन्न एकंदेशी होता है 
अथात्‌ एकदेश में जो देहघारी रहता है उस्ती का कोई प्रदेश्षिणा: 


ु परापूंजा सटीक १५. 
करंसका है जिसका कहीं अन्त नहीं है तिसका प्रदक्षिणा केसे 
होसक्ा है, जो दैत होता है अथात अपने आत्मा से भिन्न है उसी 
को लोक नमस्कार करते हैं पर जो अपना भात्माही है उसको 
नमस्कार करना फेहां बनता है, वह परिपूर्ण एक है; वही जीव 
है, वही इश्वर है, वही अह्य है, उपाधि के सम्बन्ध से उसके 
अनेक नाम है, उपाधि कल्पित है, याने जब वह हुई नहीं: तच 

नाम रूप कहां और नमरकार किसको ॥ ६ ॥ 
सलम्‌ 
 'अन्तर्बहिश्वपुएुस्थ कथमुद्दासनंभवेत ॥ 
.. इयमेवपराएूजा शम्मोश्सत्यस्वरूंपिणः॥ ७॥ 
' 'देहोदेवालय!प्रोक्ती: जीवोदेवःसदाशिवः ॥ 
“ स्यजेदज्ञाननिर्माल्य सोहँभावेनपूजयेत्‌ ॥ ८॥ 
। पद॒च्छेदः । 

अन्तः बहिः च पूर्णस्य कंथम् उद्यासनम्‌ 
भवेत्‌ इयम एवं परापजा शम्भीः सत्यस्वरूपिणः 
देहः देवालयः प्रोक्त' जीव: देवः .सदाशिवः त्यजेत्‌ 
अज्ञाननिर्माल्यम सः अहम भाषन पूजयेत्‌॥ 
अन्वयः;। पदाये।|अन्वयः) - . पदाये। . 

अन्तः > शरीरकेभीतरर उ्यासनम्‌ < विसर्जन 

च- ओरशरीर के. भवेत्‌ > होसक्ा है. 
बहिः ८ पह जो |. इयमन्‍्य्यही ; 
पूर्णस्य > पूर्णहे तिलका| एव « निश्चय करके 

-केथस्‌ > किसप्रकार से| <&3988»& 


श्द परापूजा सटीक | 

'सत्यस्व३ -_. ..._ सदाशिवः < सदाशिवरूव 
रपिणः | 5 सत्यस्वरूप |. बेब >लेव है 

के [कस्याण |झज्ञाननि | > “जानरूपी 
' «शम्मोः + ३ मॉल्यम $ मसल को : 

|; ॥ मेश्वर की व्यजेत्‌ न्त्याग कर 
परापूजा - उत्कृष्ट पूजा देवे और 


९ 


भोक्तः ८ कहीगईहकि तोडहम्‌- सोह 


देहः ++ शरीर जोहे 


सोईं ५-७. ॥ आय कर 
: देवालयः -> देवता का भावैन + + के ऋपने 
मंदिर है [ आत्माको - 
' च- और चिन्तयेत्‌ < नित्यही चि- 
जीवः>जीवांत्मा जो |: न्तन करे 
हैं सोइ तिसमें 
भावार्थ: । 


विसजन उसका होता है जो बाहर से चल कर आता है, 
जो पहिलेसेहीं भीतर व्ाहर संव जगह में एकरस पू्णहोरहा हे 
उसका विसजन केसे होसक्वा है।॥ प्रश्न ॥ ईश्वर की मक्किकरनी 
मलुष्यमात्र को उचित है; पर निराकार परमात्मा तो किसी 
इन्द्रय का विषय नहीं है, तब उसकी भक्ति किस प्रकार से नहीं 
_सहगे है, और जो साकार होता है तिप्ती में सबका मन लगता 
झ्ले ईपवास्त भगवाद्‌ की साकार मूर्तिको बनाना चाहिये क्योंकि 
उसम आवाहन ओर विसजेनादि कर्म बनसकता है झोर उसका 


परापजा स्ेक ।' १७ 


ध्यान भी होसक़ा है॥ उत्तर ॥ संसार में चार भकार के पुरुष 
हैं, उत्तम, मध्यम, फनिए्ठ, झौर भहाकनिह्ठ, उनमें से उत्तम के 
लिये तो सोह का जप करनादी ठीक है; मध्यम के लिये ४“कार 
का या गायच्रीमन्त्र का जप करना चित्त की शुद्धि के वास्ते 
उचित है; फनिए के लिये सात का प्जन करना चाहिये भोर चौथे 
जो भतिकनिष्ठ हैं जधात महान सूर्ख हैं उनके लिये कोई पूजा 
शास्रमें नहीं कहीगई है; वे शज्ञान के वशहोकर थनेक जीवों को 
देवी शादिकों के सामने मारकर गद्य फे साथ उनके गरांस का 
सेबन करते हैं, और इसी को ईश्वर की प्रजा सगकते है, लोक 
मर्तिषजा के वास्तविक तात्पय्ये की नहीं जानते है कि सर्तिपजा 
फ्यों बनाई गई के शोर इसके बनाने का मतज्व क्‍या है थोर 
किसके. लिये वनाईगई है, निराकार परगात्मा तक किसी की 
घुद्धि नहीं पहुंचती है, क्योंकि वह किसी इन्द्रिय का भी विपय 
नहीं है, इसवास्ते उसके जानने बिना चित्तकी स्थिरता नहीं 
ऐसा कै वित्त फिसी सन्दर वस्तु फे देखने में 5हर जाता है, 
इसलिये वित्त के. 5हराने के वास्ते सूर्तति की पा बनाई गई है, 
क्योंकि पिना चित्त के ठहरने के चित्त में चेतन का प्रतिविम् 
साफ नहीं दीखता है; भोर विना वित्त के 5हसने के पुरुष को 
सुख नहीं मिलसक़्ा है, इसलिये भर्ति में चित्त के 5हराने का 
नामही सत्तिपूजा है, मततिपजा का एक भोर भी णथ के सर्ते 
पूजा मत्तिपजा, भृत्ति की पूजञादी का नाम सत्तिपूजा है; . अवीत 
मूत्तिमाव देहधारी जीवों की पूजा. का. नामद्दी सृर्तिपूजा, ४, 
सैसार में जितने ज्ञानवान्‌ महात्मा भोौर पण्डित हैँ, उनका घन्न 
बस्तादिकों करके सत्कार करने का नामही सूर्तिपूजा हे) गाता . 
हा 


० 
|| 


पंरापूजा सटीकं। _ 
पिता के शरशरों की ते मन धन से सेवा करने का नामहीं” 
मूर्िपूजा हैं. ओर इसमें जो अनेक प्रमाण मिलते हैं सो दिखाते 
हैं,॥ साधूनां दशेने- पुरुय॑ तीपैशूंताहि साधवः ॥ ते पुनन्तिजह 
कंलिन दशनादेव साधवः॥ साधुवों के दशेन सेही पुण्य होता हे 
क्योंकि तीथरूपही साथ हें; तीथोंदिक तो .बहुत तप करने 
पे पवित्र कंरते हैं; महात्मा दशनसेही पवित्र कदते हें.॥ 
गड्ल पाप शंशी ताप॑ देन्ये कल्पतरुयेथा ॥ पाप ताप तथी देन्ये 
हन्ति साधुसमागमः ॥ गेगा पापको दूर करती हैं और चन्द्मा 
शरीर के ताप॑ को और कब्पत्क्ष पुरुष की दीनता को झर 
कर देता हैः अधीत्‌ इन तीनों के सेवन से .एकही 225 
होता है, परन्तु महात्मा की मूर्ति की सेवा करने से अनेक फेस 
प्राप्त होते हैं, इसवास्ते चेतत- महात्मा की सूत्ति की सेवा. का. 
नामही सूत्तिपूजा हैः ॥ जड़ सूर्त्तियों की पूजो को नाम मूर्चेः 
पूजा नहीं है; विचारमाला में भी कहा है-॥ दोहा ॥ पारस में अर 
संन्‍्त में बड़ो अंन्तरो जान] त्रह-जोहा कंच्रन. करे. यह केरे 
आप समान ॥ १॥ विधिवत. यज्ञ करत सदा जो ढिंज उत्तम 
गोत। साध निकट चल, जातेहि,. सो फल पग प्रेगं होंतओी.२॥ 
दया आदि जे परम सब, जप्र तंप संयम दान जों प्राप्ति: इन . 
संबन ते; सो सतसंगं अमान ॥.३ ॥. माता: पिंताकी-चेतन 
मूर्तियों की पूजा का नाम्न भी मूत्तिपूजा हैः क्योंकि वह तुस्ल 
सेवाके फल को देदेते हैं, केसाही पुत्र मूर्ख हो, विद्याहीन हो, तब 
भी माता प्रिता अपना. सबेस म्रतीज़ारं उसी कोही देते हैं झोर . 
जब पुत्र पर किसी तरह को कष्ट आकरके पड़ता है, तंब तिप 
कष्ट में ब्रढ़ी सहायता करते हैं, यहां तक कि जान देने को भी 
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परापूजा संशीक।।..' १६: 
तैयार होजाते हैं, दशरथ आदिकों ने पुत्न के वियोग में अपने 
श्राए को भी त्याग करदिया है. माता पिता मेंही सब प्रकार के गुणु. 
भरे हैं, इस वास्ते उनकी मृत्ति की पूजा का नामही सूर्चिपूजा है,॥ 
फिरं जिससे कोई विद्या रुपी-गुणक़ी प्राप्ति हो तिस विद्वान 
आचार्य्य की प्रतिष्ठा कंस्ना, यथाशक्कि सहायता देना संत्तिपूजा 
हैं, ओर रोगियों को ओपधी देकरके उनके शरीरों को आरोग्य 
करना. भी मत्तिपना है, भूखों को अंन्न, वंश्र, जलादिक दे करके 
उनके शरीरों को औराम देने काही नाम सत्तिपूजा है, इसीपकार 
जितने जींव हैं उनके ऊपर दया करना. सब सूत्तिपुजन है, ऐसा 
पूजन ईश्वरपूजन हें क्योंकि परमात्मा उनके शरीरों में विशेष 
अंश से प्राप्त है, और विशेष अंश ब्रह्म का पूज्य है, समान भेश 
नहीं; जेसे समान अग्नि काष्ठादिंक में स्थित हे पर उसकी पूजा 
कोई नहीं करता है; जब वही अग्नि घृतादिक सामग्री पाकर 
प्रंज्वलित होकर विशेष अंश को प्राप्त होती है, तब उसकी पूर्जा 
व मात सभी लोग करते हैं, यह जो मनुष्य का शरीर है; इसीका 
नाम देवमंदिर है, ओर इस शरीरके भीतंर जो जीवात्मा है, वहीं 
सदा शिंवरूप देव हे, अज्ञानरूपी जो मल है सो तिस जीवात्मां 
के आगे आगया है; तित्तको दूर करके | सोहंभाव ॥ से उस जीव- 
रूपी शिवका पूजन करे, ॥ प्रश्न नित्य शुद्ध चिदृष आत्मा 
में अज्ञानरूपी मल केसे लगगई है।॥ उत्तर ॥ जैसे जीवात्मा 
ओर ईश्वरात्मा दोनों अनादि हैं, तैसे अत्तान ओर अज्ञान का 
सम्बन्ध जीवात्मा के साथ भी अनादि छे फरक केवल इतना है . 
कि चेतन अनादि अनन्त है; अज्ञान अनादि सान्‍्त है, याने 
अन्त होनेवाला है ( अनज्ञान अविद्या माया यह सब पयोय शब्द 


श्०... परापूजा सठीक । 


है )॥अनादि अज्ञानरूपी मल के त्यागसेही इस :जीवात्तमाको 
: सुख मिलता हैः विना उस के त्याग के कदापि सुख.नहीं मि- 
लता है; ॥ प्रश्न ॥ तिस अज्ञान का स्वरुप क्या है ॥ उत्तर॥ 
अनात्मा में आत्मम्रान्ति का नामही अज्ञान है, जड़ अस्तुवों में 
ईश्वस्वुद्धि करनीहीका नाम अज्ञान है। देहादिकोमे आत्मबुद्धि का 
तामही अज्ञान है) सो ऐसा लिखा भी है, ॥ आत्मा नि्कंलेब्ेको 
- देहो.बहमिश्इतः॥ तयोरेकय प्रपेश्यान्ति किमज्ञानमृतः परम ॥१॥ 
. आत्मा निरवयव है, और एक हे; शरीरादिकों करके आच्शादित 
है, उन दोनों की ऐक्यता करने का ही नामे आज्ञान है, कोई २ 
लोक कहदेते हैं .कि जब ईश्वर सर्वव्यापर्क है तब पत्थर आदिक 
में भी ईश्वर-है तिसके पूजने से. भी ईश्वर की ही पूजा होसक्ली है 
सो ऐसा उनको कथन ठीक नहीं हैः क्योंकि जीव चेतन शरीर में 
ते रहता है.. परन्तु शंरीररूप वह नहीं है, क्योंकि शरीर के नाश 
होने से. उत्तका नाश नहीं होता है; इंसीतरह व्यापक ईश्वर भी 
समान रूप से पत्थरों में रहता ब्ो है, परन्तु वह: पत्यंररूंप नहीं 
है, पत्थर से मिन्न है; पत्थर जड़ नोशी है, वह चेतन है और नित्य 
है; इसलिये ज्ञानियों को . चेतन बह्य का ध्यान जो सर्वत्र व्या- 
पक हे कंरना चाहिये॥ परोक्षानु भूतिः॥ आत्मान्नानमयं:पुण्यो देहो 
मांसमयोशुचिः ॥ तयोरेक्य प्रपश्यन्ति किमज्ञनमतः परम ॥ १॥ 
आत्ता ज्ञानस्वरुप है; पवित्र है. शरीर मांसमय और अपविद्र है, 
उनदोनों की .ऐक्यता करनाही झज्ञानहे॥ ग्रश्म-॥- जब जीव 
सदा शिवरूप है; तब वह फिर सुखी हुखी क्यों होता है, और 
शगद्वेत वाला क्यों होता है, और जन्म मरनवांला क्यों होता हैं, ॥ 
उत्तर ॥ एवक अनादि अक्वन के सम्बन्ध सेही जीव रुखी 
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हुखी होता है, उसी झक्ञान के सम्बन्ध से छूने के वास्‍्ते शांजर” 
कार्यों ने अनेक प्रकार के साधनों का विधान किया हैः वास्तव से 
जीव सदा आनन्दरूप है॥ प्रश्न ॥ अज्ञान की निश॑त्ति के वास्ते 
तीपयात्रा और तीर्थ का सेवन भी एक साधन कहा है. इसी वास्ते 
ऋषि मुनि सव तीथोपर रहते थे. और अब भी तीथों को स्वर्ग 
पाने या श॒क्क होने की इच्चा से लोक जाते हैं ॥ उत्तर ॥ तीय 
दो प्रकार का हैः एक तो बाह्य तीथे गंगा भादिक हैं, दूसरा अन्तर 
तीर्य जहां शिवरूप जीव रहता है; इन दोनों में से वाह्मतीय तो 
कनिश्धिकारियों के वास्ते हैं, ओर अंतर तीये उत्तमाधिकारियों 
के वास्ते हैं; इसी कारण केवल वाह्य तीयों के सेवन से अज्ञान- 
रूपी मल दूर नहीं होता है, देवी भागवत में कहा है॥ तीथवासी 
महापादी भवेत्तत्रान्यवश्वनात्‌ -॥ तज्रेवाचरितंपापमानन्त्याय 
प्रकल्पते॥ ९ ॥तीथों में दत्य सेचयन के निमत्त वास करनेवाले 
महापापी होते हैं; क्योंकि तीथ्थों में दूसरे के दव्यें को वचन करते 
हैं॥ १ ॥ ययेद्रदारुणंपक्क मिप्नेवोपजायते ॥ भावदुश्स्तथा तीर्े 
कोटिस्नातोनशुद्धयति ॥२॥ जैसे कड़वी ठूंबी पकीहई भी कदापि 
मीठी नहीं होती है, तेते जिसका भन्तम्करण हुष्ट हे वह करोड़ों 
तीथापर भी स्नान करे पर वह शुद्ध नहीं होसक्ा है॥ २ ॥ लोगो 
मोहस्तथातृष्णा केपोरागस्तथामदः ॥ असृयेष्यान्षमाशान्तिःपा- 
पान्येतानिनारद ॥ ननिर्गतानिदेहाजु तावस्थापयुतोनरः ॥ ३॥ 
कतेतीयेंगदेतानि देहान्ननिगेतानिचेत ॥ निष्फलः्रमएवैकः 
कपकस्पयथा तथा ॥ ४॥ लोभ, मोह, तृष्णा, राग, देप, मद, ईपी 
748९5 हे नारद यह सब पाप हें, जबतक ये शरीरसे 

"6: तबृतंक पुहप पाप करके सुक्कही रहता है, ॥ ३॥ 
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तीर्थ के करने पर भी जवंतक यह पाप शरीर से नहीं निर्केलंता 
हैं, तबतक पुरुष पाप करके: युक्कहीं रहता हें, केवल: तीथों में जोने . 
सेउसको कोई फल नहीं होता है ॥ ४ ॥ अमनन्‍्सर्वे पतीर्थेपु स्नाता - 
स्नात्वा पुनःपुनः॥ निर्मेल ल.मनी यावत ताव॑त्संवर्निरथेकम॥५॥ 
संपूर्ण तीथों में केवल:अमण करना: फलदायंक नहीं है।:जर्व॑तक 
मन न शुद्ध हो ॥ ४ ॥: प्रश्न ॥ संपूर्ण वर्ादिकी को त्यागकरके 
व-नग्न होकरके विचरने से और पदार्थों-केः त्याग से. तो -भज्ञाने 
की निंदृत्ति होजाती होगी॥ उत्तर ॥.पदार्थों व वख्रादिकों के 
त्याग करदेने से अज्ञानकी निशत्ति नहीं होती है. देखो करोड़ों पशु 
पक्षी नग्न फिरते हैं; परंक्‍्या उनके झन्लॉनकी निर॑त्ति होंजांतीहे। 
प्रश्न ॥ अन्ञान कॉन साधन करके ॒र: होता है ॥ उत्तर ॥ 
अन्धकार: हाथ जोंड़ने ओर नमस्काशरादिकों: के करेने से कदापि 
दूर नहीं होता है; किन्तु प्रकाश. के :आने. से, अन्ध्रकार आपसे 
आपही दूर होजाता है, क्योंकि तंमका-विरेधी प्रकांश है, इसी 
प्रकार अज्ञान का विरोधी आत्मज्ञान है, इसवांस्ते आर््मज्ञान करके 
ही अज्ञान की निवत्ति होती है; सो आत्मनज्ञान अह्मवित्‌ गुरुकी 
सेवा.से प्राप्त होता है; तथाच आुतिः॥ संगुरुमेवाभिगंन्चेच्दरो 
'उसेन्रह्मनिष्ठम ॥ साधन्नचतुष्टयसंपन्न अधिकारी अह्मनेश्ि बहश्रोत्री 
गुरु के पास आत्मज्ञान की भ्राप्ति के वास्‍्ते जावे) परन्तु: खाली 
हाथ न जावे; किन्तु .हाथ में छुब लेकरके नावेःः ओर. अपने 
चित्त के संदेहों को प्रगट करे कि.यंह जगत्‌ क्या है; और ईश्वर 
जीव का स्वरूप क्या-है, जीव: को वंध केसे हुआ; -ओर:उसंकी 
निरति केसे होवेगी, इस तरह के अपने चित्तके संदेहों को उस . 
ब्रह्मांवित गुरु के आगे: प्रगट कर यदि . गुर ब्रह्मनेही होगाः भोए 
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- अधकरोत्री नहीं होवैगा, अरथोत्‌ वेद शाख्र का जाननेवाला यदि 

नहीं होवेगा, तब शिष्य के संदेहों को हर नहीं करसकेगां। और 
जो केवल अद्यश्रोत्रीही होग। पर बद्यनेही नहीं होवेग/ तथं 
तिसके उपदेश का असर शिष्य के हृदय में नहीं होगा, इसवास्ते 
बह्मनेडि भी होना चाहिये सो ऐसे गुरु के उपदेश से अज्ञान की 
निशृत्ति होजाती है, पर शिष्य भी चारो साधनों करके युक्ष हो, 
क्योंकि जो चाशे साधनों करके युक्त शिष्य होगा तिसीका अ- 
जैन अह्ननेष्ठि वह्शओ्रोत्री गुरुकें:उपदेश से दूर, होगा, जो चार सा- 
प्रनों से रहित॑ है; उसका अज्ञान किसी प्रकार से दूर नहीं होगा, 
विवेक वेराग्य, पट्सम्पत्ति; और मुसुक्षुता में चार साधत हें, 
नित्य और अनित्य वस्तु. के विचार का नाम विवेक है, अर्थात्‌ 
नित्य कया है ओर,अनित्य क्या है, नित्य वस्तु चेतन है, उससे 
मित्र संपूर्ण जगत अनित्य है; श्रथोत्‌ मिथ्या है, इस लोक के 
- भोग जो ज्री उुत्रादिक हें, इन में इखबुद्धि होनी अर्थात्‌ इनकी 
कामना से मन का हटजोता इसीका नाम वेराग्य हे ॥ ओर शम 
दु्म उपरति तितिश्षा श्रद्धा समाधान इन छ्दों का नाम समाधि 
- दसुम्पात्ति है; अन्तर मैनादिकों के रोकने का नाम शम है, 
बाहर के इन्द्ियों के रोकने का नाम दम है, संसार से उपरसम हो- 
जाने का नाम उपरति है प्रारथ्यं भोग्य से सच अधर्वा दुख प्राप्त 
होजावे तिसकी सहन करलेने का नाम तिति्षा है, अह्मवित गुरु 
के वाक्यों में भौर व्रेदवाक्यों में. जो विश्वास है; इसीका नाम 
श्रद्धा है; चित्त के एकाग्रता करने का नाम समाधान है. अध्थात्त्‌ 
आंच करते का नामहीं समाधान है, इन्हीं घहों का नाम समाधि . 


पट्सम्पत्ति है; किसी प्रकार से मेरी म॒क्ति होजावे, ऐसी हृढ़ 
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इच्छा का नांमही सुमुक्षुता है; इन्हीं चारो साधनों करके युक्त 
का नाम अधिकारी है, सो साथनंचरतुष्टयसंपत्न अधिकारी .का. 
अन्नान ब्ह्मवित्‌ गुरु के उपदेश से दूर होजाता हे;,इसरे: अनधि- 
कारी का अज्ञान ओर किसी उपाय करके दूर नहीं होता हे, ). 
प्रश्न ॥. जब अज्ञान-नष्ट होजाता है तब पुरुष को-किस. प्रकार. 
का ज्ञान होता हैः ॥ उत्तर ॥ जै6 अज्ञानावस्था में पुरुष अपने, . 
को पाप आत्मा, व पुण्य आत्मा, क॒र्ता-भोक्ता, छुखी दुखी मानता- 
था वेसा ज्ञानदशा में नहीं मानता है; बल्कि वह अनुभव करता है 
कि न में पुर॒य पाप वाला हूं, ओर न में कतो.भीक्का हूं; न में सुखी 
हैँ, न हुसी हूं, किन्तु सुखढुखादिकों से रहित सत्य चिद्र ओनेदरूप - 
ब्रह्म है, जव ऐसा जिसको हृद निश्चय है; ओर संसार के मोगों की 
वासनासे जिसका मन. दूर होगया हे, वही ज्ञानी ओर जीवन्सुक्त 
कहा जाता है,-सो ऐसी अवस्था अज्ञानरूपी मल के इर होने सेही 
प्राप्त होती है, और तबही “सोह” रूपी अजपा जाप अहर्निश 
उस पुरुष के हृदयाकाश में हुआ करता है॥ ८॥ 


4 कओ हे ओं अर क मूलम | हे 
तुभ्यमह्ममनन्ताय मह्यंत॒म्यंशिवात्मने ॥ नमो 
देवाधिदेवाय परायपरमात्मने ॥< ॥ . 
. . पदच्छेदः। , 
तभ्यम. मह्मम अनन्ताय महमम्‌ तम्यम शित्रा 
त्मने : नमः .देवाधिदेवाय. . पंराय परमात्मने, ॥ 
अंन्वयः। :.  पदायेस्त| - अन्वयः पदार्यः। - 
'तुभ्यम-तुभ . | अनन्ताय>"अनन्तरूप के 
मसहामल्‍्मुक - |“ पमभत्ति: 
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ब्चर्ओर । चन्ओर . 
हक ह३३- >> 
महाममन्मुझ ! -देवाधि] देवतों के भा 
तुम्यम>"तुम्क । देवाय| देवता 
५0259. | फेल्याण रूप | परायन सब से सूक्ष्म 
शिवात्मने>| ३ प्रति, परमात्मने>परमात्मा के 
नमःल्‍नमस्कार हो | . अति «: हि 
शिवाध्मने>कल्याण रूप. नमः-नमस्कार होते 
भावायेः । 6 


जेसे परमात्मा अनन्त रुप है, अरथीव देशकृत, वस्तुक्कत, काल* 
कृत,परिन्‍्छेद से रहित है, तेसे जीव भी तीनों परिच्छेद से रहित है, 
भौव के साथ ईश्वर की उपाधिकृत्य भेद है; वास्तव भेद नहीं है; 
जैसे इंश्वरात्मी निराकार निरवयत है, तैते जीवांत्मा भी निराकार 
निरवयव है, और निरकार पदायय संसार भर में एकही रहसक्वा है, 
अनेक नहीं, इस में कोई भी दृ्शत नहीं मिलताहै जो एक देश 
में अनेक निराकार वस्तु हो; इस यास्ते ब्रह्मांड मर में एकही 
निराकार चेतन है, दूसरा नहीं, ओर अन्तःकरणुरूपी उपाधियों 
के भेंद करके जीवों में परस्पर भेद है, और जीव का इंश्वर चे- 
तन के साथ भेद देखनेही मात्र है, वास्तव से जीव ईश्वर का सेदे 
नहीं है; और परस्पर जीवों का भी भेद नहीं है॥ सब में एकही 
चेतन हे ॥ प्रश्न ॥ जब सब शरीरों में एकही चेतन है तब फिर 
एक के सुखी दुखी होने थे सभी जीवोंकी छुखी दुखी होना चाहिये: 
पर ऐसा तो नहीं देखते हैं, इसी से सिद्ध होता है कि जीव नाना' 
हैं, और सब शरीरों में चेतन भी भिन्न २ हैं; एकही चेतन सब में. 
नहीं- है ॥ उत्तर ॥ जैसे एकही शरीर में चेतन सव जगह है; और: 

ढ़ ४ 
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हाथ पाँव शिरआदिक अनेक अवयव हैं, पर हाथमें दरदहोने से पद 
में दरद नहीं होताहै, पांवमें दरद होने से शिरमें दरद नहीं होताहे, 
शिस्में दरद होने से पेट में दरद नहीं होता है; कान में दरद होने 
से नाक में दरद नहीं होता है, नाक में दरद होने से आंख में दर 
नहीं होता है, तैसेही सब जीवों के शरीसों में भी एकद्दी चेतन 
व्यापक है, पर एक के सुखी या दुखी होने से दूसरा सुखी या दुखी 
नहीं होसक्वा है; जेसे अनेक घरों में जल भरा है, और सब घरों 
में सृप्ये का प्रतिविंव वरावरही पड़ता है, तब भी जिस घट में कंप 
होता है तिसी का जल हिलता है, ओर उसके साथ अप्रतिविंत्र भी 
हिलता है, सब घ्े का जल ओर गप्रतिविंब. तो नहीं हिलता हे 
इसी तरह शरीररूपी सब घट हैं, अन्तःकरणरूपी उनमें जल है 
प्रतिबिंबरुपी जीव हैं, जिस अन्तःकरण में क्रिया होती है; उंसी में 
किया का फल सुख या इख जीव को होता है; इसरेको नहीं होता 
है, इस रीति से भी चेतन सब शरीरों में एक सी है; तब भी एक को 
छुख इल होने से सब को खुख दुख नहीं होता है,॥। प्रश्न ॥ 
जीव का स्वरुप क्या है, और इंश्वर का स्वरूप क्या हे-॥ उत्तर ॥ 
अविया और अविद्या में चेतन का प्रतिबिंब' और अविदया का 
अधिछान वेतन इन तीनों के सम्बंध का नाम.जीव है; ओर माया 
ओर माया में वेतन का प्रतिविव और अधिष्ठान चेतन इनःतौनों के 
सम्पेध का नाम ईश्वर है, सोई ईश्वर जगत का अभिन्न निमित्त उन 
पादान कारण है, जैसे लूकातंतु नामवाली एक मकड़ी होती है; 
वह अपने मुख से ततुबों को निकाल, करके-फिर उनको अपने 
सुख में ही लय भी करलेती है; इसी प्रकार वह इेश्यर -भी -झपने 
छेही जगत को सृष्टिकाल में उत्पन्न करके फिर गलयकाल में 
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झपने में ही जगत्‌ को लय भी करलेता है, इसी वास्ते इंश्वरही 
जगते का उपादान फारण ओर निमित्त कारण भी कहा जाता 
है, अथीत जगत्‌ का अभिन्न निमिच्त उपादान कारण ईश्वरही 
है; ॥ ृष्टि दो प्रकार ही है; एक जीवऊूत दूसरी ईश्वरक्त, जीव- 
क्त सृष्टि किसी को भी सुखदाई नहीं है; किंतु सबको इुखदाई है, 
ओर इेश्वर्कृत यृष्टि किसी को भी इुखदाई नहीं है; किन्तु सब 
को लुखदाई है, इसी को अब दिखाते हैं, ईश्वरचित एथिवी जल 
तेज वायु और आकाश ये एंच सृत हैं, ओर इन से ईश्वररतचित 
पेदेत इक्ष पशु पक्षी आदिक संब जीवों के शरीर हैं, सो ये सच 
किसी को भी दुखदाई नहीं हैं; प्रथिवी सब ल्ोकों को बैठने के 
लिये और मकान बनाने के लिये-जगह देती है, फिर पृथिदी म- 
तृष्यों के लिये अज्नों को और अनेक प्रकार के मेवों को उत्पन्न 
करती है, पशुवों के लिये घास को उत्पन्न करती है; यदि प्रविवी 
ने होती तो मनुष्यादिक्‌ किसपर रहते, और क्या खाते; इसी से 
पूथिवी में अनेक शुण भरे पड़े हैँ, इसी तरह जल में भी अनेक: 
गुण हैं, और वह सब जीवों को सुखदाई हैं, जलको पांन करके 
सं प्राणी जीते हैं, जल के बिना कोई थी एक क्षएमात्र जी 
नहीं सक्ता है; फिर जल करकेही संपूर्ण मनुष्यों के शर्रों की 
शुद्धता होती हैः और जल करकेही वल्लादिकों की भी सफाई 
होती है, और मकानों की थी सफाई होती है, और सब खेतियें. 
भी जले करकेद्दी पकती हैं? और मनुष्य पशु पक्षी. आदिक सब 
जीव भी जल करकेही जीते हैं; इस वास्ते इश्वग्चित जल सब: 
को सुख देता है; किसी को भी इस नहीं देता हैः ऐसेही वायु भी 
ईश्व्रचित से प्राणियों को सखही देता है, वायुही सब प्राणियों 


श्र 'परापूजा सटीके | 
का जीवन है एक क्षणमात्र भी कोई जीव वायु से बिनों किसी 
प्रकार से जी नहीं सक्ना है; वायु वस्चों को सुखाता है, खेतियों को 
पकाता है, और अनेक प्रकार का उपकार जीवों पर करता है; 
इस वास्ते इश्वरशचित वायु भी किसी को इुख का हेतु नहीं है; 
किन्तु सब को सुख का ही कारण है, इसी तरह ईश्वरचित तेज 
भी किसी को दुख का हेतु नहीं है, किन्तु सव को सुख का ही 
कारण है, क्योंकि अग्नि से सव्‌ लोक रसोई को बनाते हैं, जांडे 
में तापते हैं; तेज में वस्रों को खुखाते हैं, धूप से दर्गधी दूर होती 
है; तेज ही शरीरों के भीतर पेट में अन्न को पचाती है, इस तरह 
के अनेक उपकांर तेज जीवों पर करके सुख ही देता है, इसीतरह 
आकाश भी सब को सुख का ही जनक है, सव के चलने फिरने 
का और मकान वरशैरा के वनाने का अवकाश आकाश ही- 
देता है; इसी से सिद्ध होता है कि ईश्वर के बनाये हुये पांचों: 
भूत किसी को भी दुख के जनक नहीं हैं; किन्तु सब के सुख के 
ही जनक हैं; फिर जितने ईश्वररचित पदवेत हैं; इन से भी लोकों 
को अनेक प्रकार की लकड़ियों का और मकानों के बनाने के - 
'वौस्‍्ते अनेक प्रकार की पत्थरों की शिलों का लाभ होता है, और 

अनेक प्रकार की खानें भी पहाड़ों में मिलती हैं, और अनेक 

नंदियें भी पहाड़ों से ही उतर करके मनुष्यों को सुख देती हैं, ॥ 

इसी तरह हजाएों मेवों बरैरा के दरख्त भी ईश्वररचितसव मनुष्यों 

को झुख ही देते हैं, तातपय्य यह है कि ईश्वर की वनाई हुई 

जितनी सृष्टि है, वे सब जीवों को सुख ही देती हें; किसी को भी 
दुख नहीं देती हैं; और जीवरचित जितनी सृष्टि है, वे सब . 
को इख देती हैं, क्योंकि जीवही अपने मन करके किसी में शत्रु 


परापूजा सटीक । श्द 
ओर किसी में मित्र, किंसी में पिता, किसी में माता, किसी में 
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पुत्र, किप्ती में मामा, वेश की कटपना करके महार्‌ दुखी 


होता है, राग देपवाला बन करके दुख को पाता है, और खस्री 


पुत्रादिकों में ममता को करके मोहके वश में होकरके उनके 
हुखी होने से अपने को दुखी मानता है; उनके मरने से 
झपने में मरना मानता है, इसतरह को जीव्र की जितनी 
: सृष्टि है बह सब इख काही कारण है, शेश्वरचित सृष्टि किसी 
की भी इख का जनक नहीं है, किंतु सब जीवों को छुख 
काही जनक है; सो जीव अपने अज्ञान करकेही अपनी 
सृष्टि को उत्पन्न॑ करता है, अज्ञान के नाश होने से जीव की 
सृष्टि का भी नाश होजाता है, जीव की सृष्टि के नाश होनेपर 
जीव भी केवल आनन्दरूप होकर ईश्वर चेतन के साथ अमेद 
को प्राप्त होजाता-है, और तभी जीव जन्ममरणरूपी बन्ध से 
छूथ्जाता है, और जीव ईश्वर का भेद नहीं रहता है, क्योंकि 
निराकार चेतन का भेद किसीप्रकार से नहीं बनता है; वास्तव 
से तीनों काजों में किसीतरह से भी जीव हेश्वर का ओर परस्पर 
चेतन जीवों का भेद नहीं है, ओर न ज्ञानवान की दृष्टि में भेद 
रहता है, इसीपर कहा है. तुम्हारे प्रति और हमारे प्रति नमस्कार 
होने; अथीत्‌ जो -तुम हो तो हम हैं, ओर जो हम हैं, सो तुम हो 
तुम्हारा, हमास भेद नहीं है ॥ ६ ॥ 


. सुलम । 


योगीदिहाभिमानीस्थाद्रोगीकर्माणितत्परः ॥ ज्ञा 
मोक्षाभिमान्येव तत्त्वज्ञेनाभिमानता ॥ १ ० ॥ 


३० परापूजा सटीक | 
" पदच्छेदः । है 

योगी देहामिमानी स्थात्‌ रोगी कर्मणि तत्परः 
ज्ञानी सोक्षामिमानी एवं तल्वझे न अमभितानता ॥ . 


अन्वयः | पदाथेः ।| अन्वयः। पदाथेः। 
योगी+हुठयोगी ।. ज्ञानीन्वाचक ज्ञानी 

देहामि | शरीर का अभि- जा _मोक्ष का अमि- 

सानी $ मानी भमिर्तानी। मानी है 
स्थाच-द्वोता है परन्तुन्परन्तु 


) रोगी याने का- | तल्ज्ञे-तच्ववेत्ताके प्रति 
रोगी /5मना रोगकरके एब>निश्चयकरके 
» आसत जा हुं वह है किसीतरह का 
कर्मेणि-कर्म करने सें ञभि रैमीी अमिमान 
| ४ मानता 
तत्परः-लगा रहता है नहीं है 
- भावाक । . _ हु 
नो नेती भैती आदिक अनेक क़ियों को करता है वह लोक 
में योगी कहा जाता हैं; उसी हठयोग क्रिया के करनेवाले योगी 
को अपने शरीर का अमिमान होता है, क्योंकि वह शरीर केही 
हलके-ओर भारी करने में राजि दिन लगा रहता है, और नेती 
धीती को करके नित्यही शरीर के भीवर के मलादिकों की धोता 
रहता है, यदि उसको शरीर में अध्यास न होता तो इस मेले 
काम को वह नित्य क्‍यों करता रहता, जिसका शरीर में आधिक 
अध्यास होता है, वही इस फरड़े में रत्रि दिन लगा रहता है, 
ओर न उसका अक्ञान दूश होता है, क्योंकि झज्ञान का कार्य 
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देह का अच्यास उस में वेठा है; जिसका झज्ञान दूर होजाता है, 
उसका देह में अध्यास भी कम होजाता हैं, और शरीर को 
बह मिथ्या. जानता है; अपने आत्मविचार में लगा रहता है; ॥ 
प्रश्न ॥. योगी लोग कहते हैं, योगाभ्यापही अज्ञान का 
नाशक है, ओर विना योगाभ्यास के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती 
है; तव फिर आप योग. का खण्डन क्‍यों करते हें॥ उत्तर॥ 
इस वातो को पूर्व दिखादिया है, कि विना आत्मज्ञान के अज्ञान 
का नाश नहीं होता है, राजयोग अन्तंम्करण की श॒द्धि का 
कारण है; ओर परंपरा करके थात्मज्ञान का साधन है; साक्षात्‌ 
साधन नहीं है; इसके करने में विष्न बहुत होते हैं, ओर इस 
समय में इस विद्या का प्रा २ जाननेवाला कोई नहीं मिलता 
है, ओर कहा भी है॥ योगी देहामिमानी स्यात्‌ ॥ योगी को 
देह का अभिमान अधिक होता है, और रोगी को कर्मों के करने 
में अभिमान होता है; अपने शरीर के रोग के हटाने के वास्ते 
वह रात्रि दिन कर्मों कोही करता रहता है, ताकि मेरे रोग की 
निर॑त्ति होजाबे, और वाच्यक्ञानी जो है। सो मोक्त का आमि- 
मानी है, वह मोक्ष का अभिमानी होता है, और समता है कि 
में सक़ होजाऊंगा और सब जीव बन्ध मेंही रहेंगे, और जो 
तस्वज्ञानी है; अर्धांत्‌ जिसने यथाथे आत्मवस्तु को जानलियाः 
है, उसको किसी तरह का भी भभिमान नहीं होता है; क्योंकि 
उसकी दृष्टि में सिवाय एक आत्मा के इसरस कोई नहीं है, और 
अभिमान जो होता है; सो भेद को लेकरके होता है; क्योंकि 
जब इसरे को अपने से न्यून देखता हे; तभी तिसको बड़ेपने का 
झभिमान होंता है, जब दूसरा कोई उसकी दृष्टि में नहीं है, . 


है पंसपूजा सटीक । 


तंब उसको अभिमान भी किसी. प्रकार से. नहीं -होसक्ता है, इसी 
पर शंकराचार्ब्यजी नें-कहा है, तत्तज्ञ में अमिंमान नहीं 
रहता है ॥ प्रश्न.॥ वेदान्त के मतमें अज्ञान एक है, जब किसी 
एक विद्धार्‌ का अत्षान ज्ञान करके नाश होगया: तंव तो फिर 
संसार का भी अभाव होजाना चाहिये; क्योंकि जिसका कारण 
अज्ञान है उसके नाश से काय्य का भी नाशही होजाता हे ॥ 
उत्तर ॥ अज्ञान यद्यपि एके है; तथापिं- उसके अंश अनेक हें 
वे अंश: अन्तःकरण हैँ, जिसके अमन्तःकरण में-बल्माकेर इत्ति 
उत्तन्न होती है, उसीके अन्तःकरण का नांश होजाता है, वहीं 
म॒क्कहोजाता है; वांकी के बने - रहते हैं; उनका संसार भी वर्ना 
रहंता है, उनंकी मानसी सृष्टि भी बनी रहती है, जिसेका झत्ान 
नष्ठ होजाता है, उसीकी मानसी सृश्टिभी नष्ट होजाती- है: उसका 
संसार भी नहीं रहता है, वही मुक्त होजाता हैं.) - ... 
प्रंश्न ॥ देत तो अंनांदि चला आताहे, और इसी तरह चला 
जावेगा; क्योंकि लाखों ज्ञानियोंके मुक्त होने पर भी इसका प्रवाह 
नहीं टूटी है, और न टूंटैंगा, तव अद्वेत केसे सिद्ध होसक्ा है, ॥ 
उत्तर ॥ जो मुक्त होजाता है, उसको संसार नहीं रहताहै; केवल . 
अद्ेत चेतनही चेतन रहजाता है; उस अवस्था में वह अदैतही 
होता.है,.ओर मुक्त होने से -पहलें सब के लिये झेत बनाही हैः 
मुक्त होजाने के पीछे फिर द्वेत- नहीं रहता है, ओर जितना अ- 
मिमान होता है, सो देत काल मेंहदी होता है, अद्वैत होजानेपर 
नहीं रहता है; ॥ ६० ॥ दा 
ह मूलस्‌+ 
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किंकरोमिकगच्छामिकिंगह्ामित्येजामिकिम। 


, पंरापूजा सठीक। श्३े 

. आत्मनापूरितंसर्व महाकल्पाम्बुनासदा ॥ ११ ॥ 
पदच्छेदः । 

किम्‌ करोमि क्॑ गच्छामि किस शहामि त्य 

' जाति किम्र आत्मता पूरितम सब्भ महाकल्पास्थु 

ना सदा॥ . 


अन्वयः। पदारः।। अन्वयः। पदार्थः। 
किम>क्या व्थजामि>त्याग करूं 

करोमि-ऋरूं में अत्मनान्आत्म करकेही 

| क>कहां सर्वेम्-"संपर्ण ब्रह्मांड 

गच्छामि-जाएऊं: में महाक | महाप्रलय के 

किस-कक्‍्या ” (ल्पाम्बुनों' समृह़की तरह 
गह्ाामिन्यहण करूं सदान्सदेव काल 
किम-कक्‍्या प्रितम्-भराहुआ है 

भावराय । 


जञनवान्‌ इस शलोक में अपने अनुभव को कहता हैं॥ अर में 
क्या करूं क्योंकि जी छुछ- कर्तेग्य होता है सो झज्ञानकाल में 
ही होता है, आत्मज्ञान की भाप्ति के अनंतर कुछ भी करतेव्य बाकी 
नहीं रहता है; इसी वार्ता को परोक्षासुभ्रतिमें कहाहि।॥ ज्ञानामृतेन 
तृप्तस्य कृतकृत्यस्थ योगिनः ॥ नैवास्ति किथ्रित्कतेग्यमस्ति चेन्न 
स तत्वंबित॥ ६ ॥ ज्ञानंर्पी अमृत करके जो तृप्त हे. ओर जो 
कद करना था सो जिसने करलिया है, ऐसा जो योगी है 
तिस को बाकी कुछ भी कर्तव्य नहीं है, यदि अपने को करतेज्य 
माने तो वह तत्तवेतां नहीं है। ॥ ६ ॥ यश परश्येत्‌ संवर्ग शान्वे 
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मानन्दात्मानप्द्यम॥ न तेन किघिल्तेव्यमंस्ति चेन्न स तत्व 
वित्‌॥ २॥ जो विद्धाव सवेगत-शान्त्रूप द्वेत से रहित आत्माको . 
देखता-है, उस विद्धार को कुछ भीः:कतृव्य वाकीःनहीं रहता हे 
यदि वह आएने में.करतेज्य को माने तब वह.-तततवेता भी नह: 
है,॥ १॥ गीता में थी कहा हैः ॥ येस्त्वात्मस्तिरेव स्यादात्मतृपश्न 
मानवः ॥ आतान्‍्येत्र च संतुएस्तस्थ कार्य न विद्वते॥ ३ ॥ जिस 
की कि आत्मा मेंदी प्रीति है, और अपने आत्मा मेंही संतुष्ट है 
और अत्मानंद करेंकेही तृप्त है; तिसका कोई भी कैंतब्य' बाकी 
नहीं रहता हैं; । २ श्रुतिः॥ आत्मानं चेडिजानीयांदयमस्तीति 
पूरुपः ॥ किमिच्छेन्‌ केस्ये कामाय शरीरमनुसंज्वरेत ॥.9 ॥ जब 
पुरुष ने जानलिया कि-मैर आत्मा ईश्वसत्मों से भिन्न लहों: है 
तव फिर वह किसकी इच्छा को करता हुआ-शरीर को तपावे, 
क्योंकि वंह इच्छारहित हैं, इस वास्ते वह शरीर-को नहीं:संपाता 
है, ओर न उप्तकों कुंच करना बाकी रहता है, इसीपंर कहा है ॥ 
कि करोमि ॥ अब में क्या करूं अथोत्‌ कुछ भी करना अब मेरे 
को: बाकी नहीं रहा है ॥ क गच्छामि ॥ अब कहां जाऊं अथीत - 
अब जाना भी कहीं नंहीं बंनता है) क्योंकि जिर्त॒की किसी देश 
के देखने की या फिसी तीथे के करने की इच्चा होंती है वह 
एक देश से इसरेदेश को जाता है, ॥ सो ज्ञासंवान्‌ तत्तज्ञ को 
किसी:भी देश के देखने की ओर किसी थी तीथे के करने/क्री 
इच्छा नहीं रहती है; इसी चास्ते ' तत्तज्ञ कहता है; कहां जाऊं, 
फिर चत्ंज्ञ को अहण करना और त्याग करना भी कुछ वाकी 
नहीं रहता. है, क्योंकि जोकि सत्यरूप- आत्मा थां तिसका तो 
उसने भंहंय करजिया और असंत्यरूप विपयवासना का उसने 
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त्याग करदिया; फिर उत्को कुछ भी अहण करना और त्याग ' 
करना वाकी नहीं रहता है, क्योंकि चेतन आत्मा करकेही उस 

को सेप्ण जगत पूर्ण हुवा ९ सर्वत्र दिखाता है, जेसे महाप्रलय- 
काल में संपूर्ण एृथिवी जल करके पृ होजाती है तेते, जब 
विद्धान्‌ की दृष्टि में सर्वत्र एक्ही चेतन आत्मा दिखाई देता है, 

: तब उसकी दृष्टि में ग्रहण त्याग आना जाना खाना पीना बगैर 

कुछ भी नहीं रहता है,॥ प्रश्न ॥ जित्तने ज्ञनवान हुये हैं ये 

सब खान पानादि और झाना जाना आदि व्यवहार को करते रहे 

हैं, तब फिर आप केसे कहते ह कि विद्धान्‌ कुछ भी नहीं करता 

है॥ उत्तर ॥ विदाव अपने को असंग चिद्ृप मानता है, और 
आने जाने को वह शरीर का धर्म मानता हे, ओर देखना स॒- 

नना खाना पीना आदिक सब वह इन्द्रियों का धर्म मानता है, 
अपने में कुछ नहीं मानता है, और दूसरों करके आरोप किये 

इये घर्मों का फल दूसरे को नहीं होता है, ॥ १६१ ॥ 


ओ शान्तिः थीं शान्तिः आ शानितिः ॥| 


इंदि श्रीपरापू नास्तोत्रसुनोधिनीनामका्टीकास पाप्ता 


४0 इस ग्नन्‍्ध' मे जीवात्मा और पस्मात्मा जो एक 

| रूप है उसकी पजा का दरणनहे, इसपर जो टीका 
लिखीगई है वह आनन्द का एक सागर 

| में वेदान्त वाद्य के अर्थोकी लहर लहरा रहीहें 

5 जो सुझुक्षु उसको पढ़ता है उसके हृदय में आ- 

.। नह ऐसे उछलने लगता है जेसे पूर्णमासी के 

० चन्द्रमा को देख करके समुद्र का जल ऊपर 


** आनन्द के मारे उछलने लगता है,आओर परुदात ४ 


०] पएढ़ले या सुनने के उसका चिंस ब्रह्मकी ओर ४ 
५5 पेसा फड़कताहे जेसे चलेजातेहुये पुरुष के हस्त $ 


। उताका में लगेहये कपड़े का फरहरा पीछे की £ 
ओर फरका करता है,या जेसे रेल में चलेजाते 
इये यात्रिक का सन अपने घरके ओर लगा 
रहता है,इसकी टीका के बनाने मे स्वासी परसा- £ 
; नन्‍्दजी ने विशेष सहायता दी है। 


